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बच्चों के लिए उपग्रह 


यहां, कम उम्र के पाठक के लिए, मानव निर्मित 
उपग्रहों की स्पष्ट और जीवंत व्याख्या है. सरल 
शब्द और ग्राफिक चित्र उन उपग्रहों का वर्णन 
करते हैं जो पूर्व में लॉन्‍च किए जा चुके हैं या 
जिन्हें आने वाले वर्षो में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. 
हम उपग्रह क्‍यों भेजते हैं? हम उनके द्वारा पृथ्वी 
पर भेजे गए संदेशों से क्या सीखने की उम्मीद 
करते हैं? ये संदेश कैसे भेजे जाते हैं? इन सभी 
प्रश्नों का उत्तर युवा पाठक के लिए सीधे दिया 
गया है. 

पुस्तक के सुन्दर और विस्तृत चित्र अंतरिक्ष और 
गति के विषयों को स्पष्ट करने में मदद करते हैं. 
पाठ और चित्र मिलकर "ए बुक ऑफ सैटेलाइट्स 
फॉर यू" को आज और कल की अंतरिक्ष दुनिया के 
लिए एक उत्कृष्ट परिचय बनाते हैं. 
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आज के युवाओं को समर्पित 
वे कल के अंतरिक्ष यात्री होंगे 


एक उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर चक्‍कर लगाता है. 


हमारा चंद्रमा भी एक उपग्रह ही है. 


वह पृथ्वी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है. 


मनुष्य ने उपग्रह बनाये हैं. वे भी पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं. 
स्पुतनिक-। पहला मानव निर्मित उपग्रह था. 
स्पुतनिक-। गोलाकार था ओर उसमें चार धातु की छड़ें जुड़ी हुई थीं. 


उसे 4 अक्टूबर 4957 को लॉन्च किया गया था. उसका वजन 484 पाउंड 
था. यह तुम्हारे वजन से बहुत अधिक था. एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
वह लगभग तेईस इंच लंबा था. वह तुमसे कहीं अधिक बड़ा था. 


स्पुतनिक-। अंतरिक्ष में तीन महीने तक टिका रहा. 


स्पुतनिक-॥ दूसरा मानव निर्मित उपग्रह था. इसे ३ नवंबर 4957 को लॉन्च 
किया गया था. 


इस उपग्रह आकार एक बहुत बड़ी बेलन जैसा था. वह उन्‍नीस फुट लंबा था; 
और अधिकांश कारों से अधिक लंबा था. वह कोई चार फुट मोटा था. 


उसके सिलेंडर का वजन 4,420 पाउंड था. 
तुम्हारा वजन कितना है? 


स्पुतनिक-॥ पृथ्वी के चारों घूमने वाला यह उपग्रह अपने साथ पहला 
अंतरिक्ष यात्री लेकर गया था. वह लाइका नामक एक कुत्ता था. कुत्ते को यह 
देखने के लिए भेजा गया था कि क्या कोई जानवर उपग्रह में जीवित रह 
सकता है. लेकिन कुछ दिनों बाद ही लाइका की मृत्यु हो गड़. 


स्पुतनिक- ॥ लगभग आधे साल तक अंतरिक्ष में टिका रहा. 


तीसरे मानव निमित उपग्रह को एक्सप्लोरर-। कहा गया. 


है उस उपग्रह एक सिलेंडर अस्सी इंच लंबा था. वह एक आदमी से भी लंबा 
इसे 33 जनवरी, 958 को लॉन्च किया गया था. कि अदला मम 

. उसका वजन केवल इकतीस पाउंड था. यह बहुत पतल्रा था, उसकी मुटाई 
केवल छह इंच थी. 


हम नहीं जानते कि एक्सप्लोरर-। कितने समय तक अंतरिक्ष में टिका रहेगा. 
लेकिन हमें उम्मीद है कि यह तीन या चार सात्र तक पृथ्वी का चक्कर 
जरूर त्रगाएगा क्‍योंकि वो पृथ्वी से बहुत दूर होगा. उपग्रह पृथ्वी से जितना 
दूर होता है, वह उतनी ही अधिक देर तक अंतरिक्ष में टिका रहता है. 
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जी पृथ्वी के चारों ओर चक्‍कर लगाने वाला चौथा उपग्रह वैनगाड-। था. 
इसे 47 मार्च, 4958 को परीक्षण के रूप में लॉन्च किया गया था. 
उपग्रह का वजन तीन पाउंड से थोड़ा अधिक था. उसका व्यास 
>र लगभग छह इंच था. उसका आकार एक अंगूर जैसा था. 


वैनगार्ड-| संभवतः कम-से-कम दस वर्षों तक जीवित रहेगा. हो 
सकता है कि जब तुम हाई स्कूत्र में हो तब भी वो पृथ्वी का 
चक्कर लगा रहा हो. कुछ लोगों का मानना है कि वो सौ वर्षों तक 
टिका रह सकता है. 


वैनगार्ड-। में दो छोटे रेडियो थे. एक में साधारण बैटरियों का उपयोग 
किया गया था. अन्य बैटरियों को सौर सेल द्वारा चार्ज किया जाता था. 
सोलर सेल, सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलते थे. 
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बैटरी से चलने 
वैनगार्ड-| का लगभग वाला रेडियो 
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हवाई जहाज़ तेज़ चलते हैं, लेकिन उपग्रह उनसे भी तेज़ चलते हैं. 

रॉकेट, विमान तेज़ चलते हैं, लेकिन उपग्रह उनसे भी तेज़ चलते हैं. 

बन्दूक की गोली बहुत तेजी से चलती है; लेकिन उपग्रह गोली की तुलना में बहुत तेज़ चलते हैं. 
सबसे तेज़ हवाई जहाज 4,300 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से चलते हैं. 

सबसे तेज़ रॉकेट विमान 2,500 मील प्रति घंटे की रफ़्तार से चलते हैं. 

एक तेज़ बन्दूक की गोली की गति 4,000 मील प्रति घंटा होती है. 


एक उपग्रह की गति लगभग 48,000 मील प्रति घंटा होती है. 


उपग्रह इतना तेज़ चलता है कि वो दो घंटे से भी कम 


समय में पृथ्वी का एक पूरा चक्‍कर त्रगा लेता है. 


उपग्रह को रॉकेट द्वारा 48,000 मील प्रति घंटे की गति 
से धकेला जाता है. फिर रॉकेट बंद हो जाता है. लेकिन 
उपग्रह फिर भी 48,000 मील प्रति घंटे की गति से 
लगातार चलता रहता है, भले ही उसे कोई धक्का न दे. 
वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा लगाता रहता है. 
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पहला चरण अलग 


हो जाता है 
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दूसरा चरण अलग 


हो जाता है 
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हम बाहरी अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए उपग्रह भेजते हैं. 
हमने रॉकेटों से बाहरी अंतरिक्ष के बारे में बहत कुछ सीखा है. 

लेकिन रॉकेट अंतरिक्ष के केवल एक छोटे से हिस्से का ही पता 
लगा सकते हैं. 


उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर के अंतरिक्ष का पता लगाते हैं. 
ये कुछ जानकारी हैं जो उपग्रहों से हमें मिलती हैं: 


थक 
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थर्मिस्टर छोटे, मोतियों के आकार के होते हैं. 
कुछ सैटेलाइट के अंदर होते हैं ओर कुछ उसके 
बाहर होते हैं. वे उपग्रह के खोल से बंधे होते हैं. 
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उपग्रह हमें बाहरी अंतरिक्ष में तापमान के बारे में बताते हैं. 


तापमान को थर्मिस्टर नामक उपकरणों द्वारा मापा जाता है. 
थर्मिस्टर शब्द काफी हद तक थमामीटर शब्द जैसा ही लगता है. | 
थर्मामीटर पृथ्वी पर तापमान मापता है. एक थर्मिस्टर बाहरी ॥ #६२/०५५१८ 
अंतरिक्ष में तापमान मापता है. थमिस्टर 
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उपग्रह हमें कॉस्मिक किरणों के बारे में बताते हैं. ये किरणें पदार्थ 
के छोटे-छोटे टुकड़ों से बनी होती हैं. हम नहीं जानते कि वे कहाँ से 
आती हैं. बाह्य अंतरिक्ष में कॉस्मिक किरणें बहुत शक्तिशाली होती 
हैं. वे इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वे इंसान को मार सकती हैं. 


उपग्रह, ब्रहममांडीय किरणों को मापते हैं. वे हमें बताते हैं कि वहाँ 
किरणें कितनी शक्तिशाली हैं. 


उपग्रह हमें उल्काओं के बारे में बताते हैं. कुछ उल्काएँ रेत के कण 
के आकार की होती हैं. अन्य इतनी छोटी होती हैं कि हम उन्हें 
देख तक नहीं सकते हैं. उल्काएं, उपग्रह से टकराती हैं और उसके 
बाहर लगी धातु की पट्‌टियों को नष्ट कर देती हैं. इन पट्टियों 
को कटाव मापक (६090० 59५६९) भी कहा जाता है. 
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तापमान, ब्रहममांडीय किरणों और उल्काओं के बारे में 
जानकारी, रेडियो तरंगों में बदल जाती है. रेडियो इस 
जानकारी को पृथ्वी पर स्थित स्टेशनों को भेजते हैं. 
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धातु की पट्‌टियों से जुड़े तार बिजली ले जाते हैं. 
यह बिजली रेडियो को जाती है. 

रेडियो, उपग्रह के अंदर होता है. कभी-कभी उपग्रह 
में दो रेडियो भी होते हैं. उपग्रह से निकलने वाली 
छड़ें रेडियो का एरियल या एटेना हैं. 


उपग्रह हमें और भी कइ चीज़ों के बारे में बताते हैं. वे हमें चुंबकत्व के 
बारे में बताते हैं. वे हमें उन बादलों के बारे में बताते हैं जो पृथ्वी के 
अधिकांश भाग को ढकते हैं. वे हमें बताते हैं कि पृथ्वी के ऊपर हवा 
कितनी पतली होती है. उपग्रह हमें ये सारी बातें रेडियो दवारा बताते हैं. 


कुछ उपग्रह इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस आ सकें. 
वे इस तरह दिखते हैं: 


उनके पंख खुलते हैं और वे उपग्रह को धीमा कर देते हैं. 
उससे उपग्रह इतनी धीमी गति से चलता है कि वह बिना 
किसी नुकसान के पृथ्वी पर लौट आता है. यदि उपग्रह बहुत 
तेज गति से पृथ्वी पर लौटता तो वह रास्ते में ही जल जाता. 


भविष्य के उपग्रह इस तरह दिख सकते हैं: भ् अब से कुछ साल बाद उपग्रहों के अंदर आदमी होंगे. तब उपग्रह बिल्कुल 
अलग दिखेंगे, और वे बहुत बड़े होंगे. शायद तब वे इस तरह दिखेंगे: 


भविष्य के उपग्रह पृथ्वी का चक्‍कर लगाने वाले एक अंतरिक्ष या फिर इस तरह: 
स्टेशन से अपनी उड़ान भरेंगे. एक अंतरिक्ष स्टेशन संभवतः 
इस तरह दिखेगा: 


जो लोग अंतरिक्ष स्टेशनों में रहेंगे वे अन्य उपग्रह भी छोड़ेंगे. / 
वे इस तरह दिख सकते हैं: 


इस प्रकार का उपग्रह एक व्यक्ति को चंद्रमा के चारों ओर 
ले जाएगा और फिर अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाएगा. 


मनुष्य बाहरी अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए उपग्रहों का उपयोग करना 
जारी रखेंगे. मनुष्य के खोजने के लिए अभी कई नइ दुनियाएं बाकी हैं. 


चंद्रमा उनमें से केवल एक है. 
मंगल और शुक्र तथा अन्य सभी ग्रह भी हैं. 


और साथ में असंख्यों सितारे भी हैं. 


फमाक-- आओ हक. 
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कलाकार के बारे में 


लियोनार्ड केसलर बच्चों की किताबों के लेखक और चित्रकार होने के 
साथ-साथ एक डिजाइनर और व्यावसायिक कलाकार भी हैं. उनकी पत्नी, 
एथेल, बच्चों की किताबों की लेखिका हैं. केसलर दंपत्ति अपने दो छोटे 
बच्चों के साथ न्यू सिटी, न्यूयॉर्क में रहते हैं. 
मिस्टर केसलर का जन्म एक्रोन, ओहियो में हुआ था, लेकिन जब वह 
काफी छोटे थे तो अपने परिवार के साथ पूर्व में पिट्सबर्ग चले गए. 
उनके पास पिट्सबर्ग में कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ललित 
कला, पेंटिंग और डिजाइन में डिग्री है. 


लेखक के बारे में 


डॉ. फ्रैंकलिन एम. ब्रैनली सभी उम्र के युवाओं के लिए उत्कृष्ट विज्ञान पुस्तकों के 
लेखक के रुप में जाने जाते हैं. 

डॉ. ब्रैनली न्यूयॉर्क शहर में द अमेरिकन म्यूजियम - हेडन प्लैनेटोरियम के चेयरमैन 
और खगोलशास्त्री हैं. वह तारामंडल की शैक्षिक सेवाओं के निदेशक हैं, जहां सभी उम्र 
के लोग खगोल विज्ञान, नेविगेशन और मौसम विज्ञान में लोकप्रिय पाठयक्रम सीखने 
आते हैं. उन्हें खगोल विज्ञान के सभी चरणों और राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में रुचि 
है, और वह इन विषयों में युवाओं, वयस्कों और शिक्षकों को गाइड करते हैं. 

डॉ. ब्रैनली ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और न्यू पाल्ट्ज़ में 
न्यूयॉके स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई की है. वह अपने परिवार के साथ न्यू 
जर्सी के व॒डक्लिफ लेक में रहते हैं. 


